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के अधीन अनुज्ञेय निर्वाचन संबंधी भत्ता , तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य 
नियमों के अधीन अनुज्ञेय किन्ही अन्य भत्तो या सुविधाओं के ( चाहे वह 
नकद हो या वस्तु रूप मे ) अतिरिक्त होगा न कि उनके अल्पीकरण में । 

4. निरसन --- ससद सदस्य ( अतिरिक्त सुविधा ) नियम, 1975 
इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं । 

[फा०सं० 2/ 1/एम एस ए / 85] 


लोक सभा सचिवालय 
नई दिल्ली , 3 जनवरी , 1986 

अधिसूचनायें 
सा०का०नि० 11 ( अ ) : --निम्नलिखित नियम जो संसद सदस्य 
वेतन, भत्ता और पेशन अधिनियम 1954 ( 195 4 का 30 ) की धारा 
9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार 
से परामर्श करने के पश्चात उक्त धारा की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये हैं तथा जिनका 
राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा 
की उपधारा ( 4 ) को अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है , 
सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं : - -- 

संसद- सदस्य (निर्वाचन- क्षेत्र संबंधी भत्ता ) नियम , 1986 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त 
नाम संसद सदस्य (निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता ) नियम , 1986 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. निर्वाचन- क्षेत्र संबंधी भत्ते की रकम : - कोई सदस्य, संसद सदस्य 
वेतन, भत्ता और पेशन अधिनियम, 1954 ( 1954 का 30 ) की धारा 
8 के अधीन एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रति मास की दर से 
निर्वाचन- क्षेत्र संबंधी भत्ता पाने का हकदार होगा । 


LOK SABHA SECRETARIAT 
New Delhi, the 3rd January , 1986 

NOTIFICATIONS 
G . S . R . 11 ( E ) . - The following rules which have 
been made by the Joint Committee constituted under 
sub- section ( 1 ) of section 9 of the Salary , Allowances 
and Pension of Members of Parlianient Act, 1954 
( 30 of 1954 ) , after consultation with the ( entral 
Government, in exercise of the powers conferred on 
it by clause (f ) of sub - section ( 3 ) of the said section , 
and have been approved and confirmed by the Chair 
man of the Council of States and the Speaker of the 
House of the People , as required by sub -section ( 4 ) 
of that section , are published for general informa 
tion : 

THE MEMBERS OF PARLIAMENT ( CONSTI 
TUENCY ALLOWANCE) RULES, 1986. 


0 of Tign of Nemtion 9 of thee co 


3. निर्वाचन - क्षेत्र संबंधी भत्ता अन्य भत्तों आदि के अतिरिक्त होगा - - 
शंकाओं को दूर करने के लिये, यह घोषित किया जाता है कि इन नियमों 
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1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) These rules 
may be called the Members of Parliament (Constitu 
ency Allowance ) Rules, 1986. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette , 

2 . Amount of Constituency allowance. A member 
shall be entitled to receive the constituency allowani 
ce under section 8 of the Salary , Allowances and 
Pension of Members of Parliament Act, 1954 ( 30 of 
1954 ) , at the rate of rupees one thousand two hun 
dred and fifty per mensum . 

3 . Constituency allowance to be in addition to 
other allowances, ete . For the avoidance of doubts, 
it is hereby declared that the constituency allowance 
admissible under these rules shall be in addition to , 
and not in derogation of, any other allowances or 
facilities admissible (whether in cash or in kind ) 
under any other rules for the time being in force . 

4 . Repeal. — The Members of Parliament ( Addi 
tional Facilities) Rules, 1975 are hereby repealed . 

[ F. No . 2| 1| MSA/ 851 


सा०का०नि० 12( अ ) : --निम्नलिखित नियमों को , जिन्हें संसद सदस्य 
वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम , 1954 ( 1954 का 30 ) की धारा 
9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित संयुक्त समिति ने उक्त धारा 
की उपधारा ( 3) के खण्ड ( चच ) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात बनाया है और 
जिन्हें उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा यथापेक्षित रूप में राज्य सभा 
के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने अनुमोदित और पुष्ट कर 
दिया है, सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है : -- 

संसद सदस्य ( वाहन क्रय अग्रिम ) नियम , 1986 
__ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
संसद सदस्य ( वाहन क्रय अग्रिम ) नियम , 1986 है । 

( 2 ) ये सजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. अग्रिम की अधिकतम रकम : ~~ ( 1 ) वह अधिकतम रकम जो 
किसी सदस्य को वाहन खरीदने के लिये उधार दी जा सकेगी , 
बीस हजार रुपये या उस वाहन की , जिसे खरीदने का विचार है , 
वास्तविक कीमत से, इन में से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी : । 

परन्तु ऐसी किसी दशा में जिसमें वाहन पहले ही खरीदा जा चुका 
हो और उसका पूरा भुगतान कर दिया गया हो अग्रिम की कोई रकम 
अनुज्ञेय नही होगी : 

परन्त यह और कि जहां यह भुगतान भागतः किया गया हो , वहां 
अग्रिम की रकम सदस्य द्वारा यथा प्रमाणित, भुगतान की जाने वाली 

शेष राशि तक ही सीमित होगी । 
F ( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के अधीन अग्रिम की रकम राष्ट्रपति के नाम 
में मंजूर की जायेगी और अधिप्रमाणित ( आदेश और अन्य लिखत ) नियम , 
1958 के उपबन्धों के अनुसार अधिप्रमाणित की जायेगी । 

3. अग्रिम का प्रतिसंदाय : - ( 1 ) नियम 2 के अधीन दिये गये 
अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली संबंधित सदस्य के वेतन बिल से 
अधिक से अधिक साठ बराबर मासिक किस्तों में की जायेगी जिनकी 
अवधि सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी : 


परन्तु यदि अग्रिम लेने वाला सदस्य ऐसा चाहे तो राज्य सभा का 
सभापति अथवा लोक सभा का अध्यक्ष , यथास्थिति, अग्रिम की वसूली कमर 
किस्तों में अनुज्ञात कर सकता है । 

स्पष्टीकरण : -~ मासिक किस्तो मे वसूल की जाने वाली अग्रिम 
की रकम पूरे-पूरे रुपयों में नियत की जायेगी सिवाय अन्तिम 
किस्त के, जब शेष बकाया रकम, जिसमे रुपये की भिन्न भी है, वसूल 
की जाये । 

( 2) अग्रिम की वसूली उसके लिये जाने के बाद दिये जाने वाले 
पहले वेतन से शुरू होगी । 

( 3 ) उक्त अग्रिम पर साधारण ब्याज, केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी 
कर्मचारियो के लिये वाहन अग्रिम पर निर्धारित दर पर लिया जायेगा । 

( 4 ) पदि कोई सदस्य अग्रिम का पूर्णतः प्रतिसंदाय किये जाने से 
पूर्व अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो शेष बकाया राशि , उस पर ब्याज 
सहित तुरन्त केन्द्रीय सरकार को एक मुश्त राशि में संदत्त की जायेगी । 

4. वाहन का विक्रय : -- उस दशा के सिवाय जब कोई सदस्य , 
सदस्य नहीं रहता है, सदस्य अग्रिम की महायता से क्रय किये गये वाहन 
के विक्रय के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेगा, यदि ऐसा अग्रिम 
उस पर उद्भूत ब्याज सहित पूर्णत: प्रतिसंदात नही कर दिया गया है । 

( 2) जहां कोई सदस्प उक्त वाहन का अन्तरण किसी अन्य सदस्य 
को करना चाहता है, वहां उसे उस वाहन से सम्बद्ध दायित्व का पश्चात् 
कथित सदस्य को अन्तरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेशो के 
अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा : 
। परन्तु यह तब जब वाहन खरीदने वाला सदस्य यह घोषणा अभि 
लिखित करे कि उसे इस बात का पता है कि उसे अन्तरित वाहन बधक 
किया हुआ है और वह उसके निबन्धनों और उपबन्धो से प्राबद्ध है । 

( 3 ) उन सभी मामलों, जहां किसी वाहन का विक्रय , उसके क्रय 
के लिये लिये गये अग्रिम और उस पर ब्याज का पूर्णत: प्रतिसदाय किये 
जाने से पूर्व किया जाता है , वहा विक्रय आगम का उपयोग , जहा 
तक आवश्यक हो , ऐसे शेष बकाया के प्रतिसंदाय के लिये किया जाना 
चाहिये : 

परन्तु जब वाहन का विक्रय इम दृष्टि से किया जाता है कि दूसग 
वाहन खरीदा जा सके , तब केन्द्रीय सरकार विक्रय आगम का ऐसी खरीद 
के लिये उपयोग किये जाने के लिये सदस्य को निम्नलिखित शर्तों के 
अधीन रहते हुए अनुज्ञात कर सकेगी, अर्थात् : - - 
( क ) शेष बकाया रकम नये वाहन की लागत से अधिक नहीं होने 

दी जायेगी । 
( ख ) शेष बकाया रकम का पूर्व नियत दर पर प्रतिसंदाय किया 

जाता रहेगा ; और 
( ग ) नय वाहन का बीमा भी करवाया जायेगा और उसे केन्द्रीय 

___ सरकार के पास बंधक किया जायेगा । 
5 . अवधि जिसके भीतर वाहन खरीदने के लिये बातचीत पूरी की 
जा सकेगी । 

अग्रिम लेकर वाहन खरीदने वाला सदस्य वाहन खरीदने की बातचीत 
पूरी करके उसका अंतिम संदाय अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के 
भीतर करेगी और ऐसी बातचीत पूरी करके संदाय करने में असफल 
रहने पर, लिये गये अग्रिम की पूरी रकम , उस पर एक माम के ब्याज 
सहित केन्द्रीय सरकार को सदस्य द्वारा वापस कर दी जायेगी । 

6. करार का निष्पादन : -- ( 1 ) अग्रिम लेते समय सदस्य प्ररूप 1 
में एक करार निष्पादित करेगा और खरीद पूरी होने पर वह अग्निम 
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इसके द्वारा अभिस्वीकार की है ) के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला 
केन्द्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह ( 1 ) उक्त नियमों 
के अनुसार संगणित ब्याज सहित उक्त रकम का केन्द्रीय सरकार को संदाय 
अपने वेतन में से प्रतिमास कटौती कराके करेगा , जैसा कि उक्त नियमों 
द्वारा उपबन्धित है और ऐमी कटौतियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार को 
प्राधिकृत करता है । और ( 2 ) इस विलेख की तारीख से एक मास के 
भीतर उक्त उधार की पूरी रकम वाहन खरीदने में व्यय करेगा या , 
यदि उसके द्वारा संसद वास्तविक कीमत उधार की रकम से कम है तो , 
शेष रकम केन्द्रीय सरकार को तुरन्त वापस कर देगा और उधार लेने वाले 
को पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम और उस पर ब्याज के 
लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन को केन्द्रीय सरकार के पक्ष में 
प्रॉडमान रखने वाला दस्तावेज उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित प्रारूप में 
निष्पादित करेगा । 


के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान करते 
हुए प्ररूप 2 में एक बंध पत्र निष्पादित करेगा । 

( 2 ) वाहन की कीमत प्ररूप 2 में बंधपत्र के साथ संलग्न विनिर्देशों 
की अनुसूची में प्रविष्ट की जायेगी । 

7. वेतन और लेखा अधिकारी को प्रमाण -पत्र -- ( 1 ) ज़ब कोई 
अग्निम लिया गया हो , तब मंजूरी प्राधिकारी , यथास्थिति, राज्य सभा 
या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को इस आशय का एक 
प्रमाणपत्र भेजेगा कि अग्रिम लेने वाले सदस्य ने प्ररूप 1 में करार पर 
हस्ताक्षर कर दिये हैं और वह ठीक पाया गया है । 

( 2 ) मंजूरी प्राधिकारी यह देखेगा कि वाहन की खरीद अग्रिम 
लेने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है और वह प्राधिकारी 
सदस्य द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित बंध पत्र को अन्तिम रूप से रिकार्ड 
किये जाने से पूर्व यथास्थिति , राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और 
लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिये तत्काल प्रस्तुत करेगा । 

8. बंध पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द किया जाना --- 
( 1 ) बंध पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा । 

( 2 ) जब अग्रिम का पूर्णतः प्रतिसंदाय कर दिया गया हो , तब 
अग्रिम और उस पर ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में , यथास्थिति, 
राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी से प्रमाण पत्र 
अभिप्राप्त करने के पश्चात्, बंधपत्र सम्यकतः रद्द किया जाकर संबंधित 
सदस्य को वापस कर दिया जायेगा । 

9. वाहन का बीमा -- अग्रिम से खरीदे गये वाहन का अग्नि, चोरी 
और दुर्घटना से पूरी हानि के लिये बीमा कराया जायेगा और बीमा 
पालिसी में ( प्रारूप ॥ के रूप में ) एक खंड होगा जिसके द्वारा बीमा 
कंपनी वाहन को ऐसी हानि या नुकसान की बाबत , जिसकी प्रतिपति 
मरम्मत , यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय 
किन्ही राशियों का संदाय स्वामी के बजाय केन्द्रीय सरकार को करने के 
लिये करार करती है । 


__ अन्त में यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि 
यदि इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर वाहन नहीं खरीदा 
जाता है और प्राहमान नहीं रखा जाता है या , यदि उधार लेन वाला 
उक्त अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सदस्य नहीं रहता है या 
उसकी मृत्यु हो जाती है तो उधार की पूरी रकम और उस पर प्रौद्भुत 
व्याज शोध्य और संदेय हो जाएगा । 

इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख 
को इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं । 

उक्त श्री . . .. . . ...... 
ने उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । 


प्ररूप 


1 


(नियम 6 देखिए ) 


वाहन खरीदने के लिए अग्रिम लेते समय निष्पादित किए जाने वाले 
करार का प्ररूप 


यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री -- - ----- --- 
जो संसद सदस्य हैं (जिन्हें इसमें प्रागे उधार लेने वाला कहा गया है 
और इसके अन्तर्गत उनके वारिस , प्रशासक , निष्पादक , विधिक प्रतिनिधि 
और समन देशिती भी हैं ) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति 
( जिन्हें इसमे आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है ) के बीच प्राज 
तारीख --- - - ---- - - - - - - - - को किया गया । 


प्ररूप 2 

(नियम 6 देखिए ) 
वाहन के लिए बन्धक -पत्र का प्ररुप 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री - ---- --- 
- - - - --- --- --- (जिन्हें इसमें आगे " उधार लेने वाला " कहा गया है और 
इसके अंतर्गत उनके वारिस , प्रशासक , निष्पादक , विधिक प्रतिनिधि और 
समनुदेशितो भी हैं । और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति 

जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है ) के बीच प्राज तारीख 
- - - --- -- - - - - को किया गया । 

उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद् सदस्य वेतन, भत्ता 
और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए, संसद् सदस्यों को 
वाहन के क्रय के लिए अग्रिम मंजूर करने से संबंधित नियमों के अनुसार 
(जिन्हें इसमें आगे " उक्त नियम " कहा गया है ) वाहन खरीदने के लिए 

-- - - -- --- - - ह . ( - - - - -- -- - ---- --- रुपए ) उधार दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है और उसे वह मंजूर कर दिया गया है, और उधार 
लेने वाले को जिन शर्तों पर अग्रिम दिया गया है / दिया गया था उनमें 
से एक शर्त यह है/ थी कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के 
लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान रखेगा 
और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम से या उसके 
भाग से वाहन खरोदा है, जिसको विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसूची 
में दी गई हैं । 


उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता 
और पेंशन अधिनियम , 1954 के अधीन बनाए गए उन नियमों के उप 
बन्धों के अधीन जिनमें संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अग्रिम 
मंजूर करने का विनियमन किया गया है, वाहन खरीदने के लिए -- -- -- -- 
~ ~ ~ ~-- - रु . ( - - --- - - ---- - --- - -- - रुपए ) उधार दिए जाने के 
लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार उधार 
लेने वालों को उक्त रकम इसमें भागे दिए गए उपबन्धों और शर्तों पर 
देने के लिए सहमत हो गई हैं ; 
___ इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने 
वाले को केन्द्रीय सरकारद्वारा दी गई -- --- - -- - -- रु० ( ---- - - - - - 
- -- --- ---- - --- --रुपए ) की राशि ( जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले ने 


यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में 
और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि 
वह पूर्वोक्त ----- - ---रु . की राशि या उसके उस अतिशेष का जो इस 
विलेख को तारोख को असंदत रह जाता है ---- ---- - रु . ( - - - - ---- रुपये ) 
की समान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस 


THE GAZETTE OF INDIA " :"EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(6)] 


समय शोध्य और देय रह गई राशि पर उक्त नियमों के अनुसार संगणित 
ब्याज का संदाय करेगा और उधार लेने वाला यह करार करता है कि 
ऐसी किस्ते उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित रीति से उसके वेतन मे से 
मासिक कटौतियां करके वसूल कर ली जाए और उक्त करार के अनुसरण 
में उधार लेने वाला वाहन का , जिसकी विशिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची 
मे उपवर्णित हैं , उक्त अग्रिम और उस ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में 
उक्त नियमों द्वारा यथा अपेक्षित , केन्द्रीय सरकार को ममनुदेशन ओर 
अन्तरण करता है । 


उधार लेने वाला यह करार करता है और यह घोषणा करता है कि 
उसने उक्त वाह्न के क्रय की पूरी कीमत का सदाय कर दिया है और 
वह उसको आत्यन्तिक सम्पत्ति है और उसने उसे रिवी नहीं रखा है 
और जब तक उक्त अग्रिम के सबध मे कोई धनराशि केन्द्रीय सरकार को 
संदेय रहती है तब तक वह उक्त वाहन का विक्रय नहीं करेगा , उसे 
गिरवी नहीं रखेगा और उसमे अपने स्वत्व या कब्जे को नहीं छोडेगा , 
परन्तु सदैव यह है और यह करारकिया जाता है तथा घोषणा की जाती 
है कि यदि मूलधन या व्याज की उक्त किस्तो मे से कोई किस्त देय हो 
जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर नही दी जाती है या पूर्वोक्त रूप मे 
वसूल नहीं की जाती है तो यो , यदि उधार लेने वाले को मृत्य हो जाती 
है या वह किसी समय सदस्य नहीं रहता है या , यदि उधार लेने वाना 
उक्त वाहन का विक्रय कर देता है या उसे गिरवी रख देता है या उममे 
अपने स्वत्व अथवा कब्जे को छोड देता है या वह दिवालिया हो जाता है 
या अपने लेनदारो के साथ कोई समझोता या ठहराव कर लेता है या 
यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के विरुद्ध विमी बिकी या निर्णय के 
निष्पादन मे कार्यवाही प्रारम्भ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी राशि 
जो उस समय देय हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हा , उस पर 
पूर्वोक्त रूप से संगणित व्याज सहित , तुरन्त संदेय हो जाएगी और इसके 
द्वारा यह करार किया जाता है ओर घोषणा की जाती है कि इसमे इसके 
पूर्व उल्लिखित घटनाओ में से किसी घटना के होने पर केन्द्रीय सरकार 


उक्त वाहन का अभिग्रहण कर सकेगी और उसे कब्जे में ले सकेगी और 
या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेगी या उसे हटा सकेगी 
और मार्वजनिक नीलामी द्वारा या प्राइवेट मविदा द्वाग उक्त वाहन का 
विक्रय कर सकेगी और विक्रय मे प्राप्त धनराशि मे से उक्त उधार का 
उस समय प्रसंदत्त रह गया शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में मंगणित और 
उस पर देष ब्याज और इनके प्रधान अपने अधिकारो को बनाए रखन , 
उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने मे उचित रूप से किए गए सब 
खर्च, प्रभार, व्यय आर सदायो की राशि अपने पास प्रतिधारित रख सकेगी 

और यदि कोई धनाशि शष रहती है तो उसे उधार लेने वाले, उसके 
निप्पादको, प्रशासको, या वैयक्तिक प्रतिनिधियो को दे देगी, परन्तु यह 
और कि उक्त वाहन का कब्जा लेने या उमका विक्रय करने की पूर्वोक्त 
शक्ति से उधार लेने वाले या उसके वैगक्तिक प्रतिनिधियो पर उक्त शेष 
देय रह गई रकम आर ब्याज के लिए या , यदि वाहन का विक्रय किया 
जाता है तो उतनी रकम के लिए केन्द्रीय सरकार के वाद लाने के अधि 
फार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा जितनी में वित्रय मे प्राप्त शुद्ध 
मागम देय रकम से कम रह जाते हैं, और उधार लेने वाला यह करार भी 
करता है कि जब तक कोई धनराशि केन्द्रीय सरकार को शोध्य और देय 
रहती है तब तक उधार लेने वाला उक्त वाहन का अग्नि, चोरी या 
दुर्घटना से हानि या न मान के विरुद्ध सी बीमा कम्पनी मे जिमका 
सधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदन किया जाए, बीमा कराएगा और 
बीमा चाल रखेगा तथा महालेखाकार के समाधानप्रद रूप में इस बात का 
साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कम्पनी को , जिसमे उक्त मोटर 
यान ना बांगा कराया “ या है ४ सूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी 
में केन्द्रीय सरकार ( भारत के राष्ट्रपति ) हितवद्ध है और उधार लेने वाला 
यह करार भी करता है कि वह उक्त वाहन को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहो 
करने देगा या नहीं होने देगा या उसमे युक्तियुक्त टूट-फूट से अधिक टूट 
फूट नहीं होने देगा और यदि उक्त वाहन को कोई नुकसान पहुंचता है 
या उगके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उधार लेने वाला इमको तुरन्त 
मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा । 


अनुसूची 
वाहन का वर्णन 
निर्माता का नाम 
वर्णन 
सिलेंडरो की संख्या 
इंजन सं . 
चौसस सं 
लागत के मत 
इसके साक्ष्यस्वरूप इसमें ऊपर लिर्ख तारीख को उक्त (.... -.- -. . - - --- ---.-.- -- -. . ) ने और भारत के गप्ट्रपति के लिए ओर , नः ओर से . . . . . . 

उधार लेने वाले का नाम 
. . . - - -- - - ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षार कर दिए है । 
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( उधार लेने वाले के हस्ताक्षर 

पार पदनाम ) 


. . .. .. .. . - -- - - . - .- .- . .- .-.- .. .-. -. 

( साक्षियो के हस्ताक्षर ) 
की उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए । 
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकं ओर से 

- - - - - - - - . . . . .. . ने 
( नाम और पदनाम ) 


( अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम ) 


[* TT II - - ovs 3 (i) ] 
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V 


e 


Me 


(Atletut the EPITHT ) 
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए 
ZETT a amat AT THE TIT STITH vonnan 


3 


954 - 3 


(1747 g afag ) 

बीमा पालिसियों में जोड़े जाने वाले खंड का प्ररूप , 
1. Te groupe HIT { TT FFTT FIAT Fri STP - - - - - - - - - - (arent PT Fatht, fo T SHA ATT se TFT 7 # a ga 
कहा गया है ) ने वाहन केन्द्रीय सरकार ( भारत के राष्ट्रपति ) को उस अग्निम के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दिया है जो उस वाहन के खरीदने के 
लिये लिया गया है । यह भी घोषणा को जाता है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार ( राष्ट्रपति ) ऐसे धन में हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता 
ai 341 Fm- - - - - 

- - - - - - - ( FA CUETT. 1 197 ) * 347 are ti f TI 3941 T fi atau 
( जिस हानि या न कसान की प्रतिपूर्ति मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहों का गई है ) संदेय होता । ऐसा धन सरकार ( राष्ट्रपति ) को उस समय तक 
दिया जाएगा जब तक कि वह वाहन का बंवकदार है और उसकी रसाद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसा हानिमा नुकसान का बाबत कंपना ने पूरा और 
अंतिम भुगतान कर दिया है । 

2, इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसको किसी भी बात से बामाकृत के या कंपनी के, इस पालिसी के अधीन 
या संबंध में अधिकारों या दायित्वों का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन , उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा । 

[F1 # , 2 / 1/C754 / 85 ) 


authenticated in accordance with the provisions of 
the Authentication (Orders and other instrumlulis ) 
Rules, 1958 . 


G .S .R . 12 ( E ) .-- - The following rules which have 
been made by the Joint Committee constituted under 
sub -section ( 1 ) of section 9 of the Salary , Allowances 
and Pension of Members of Parliament Act, 1954 
( 30 of 1954 ) , after consultation with the Central 
Government, in exercise of the powers conferred on 
it by clause ( ff ) of sub - section ( 3 ) of the said section , 
and have been approved and confirmed by the Chair 
man of the Council of States and the Speaker of the 
House of the People , as required by sub - section ( 4 ) 
of that section , are published for general informa 
tion : 


3 . Repayment of Advance .- ( 1 ) Recovery of the 
advance granted under rule 2 , togetehr with interest 
thereon , shall be made from the salary bill of tie 
member concerned in not more than sixty equal 
monthly instalments, which shall not extend beyond 
the tenure of his membership . 


THE MEMBERS OF PARLIAMENT ( ADVAN 
CE FOR THE PURCHASE OF CONVEYANCE ) 
RULES, 1986 . 


Provided that where the member receiving the 
advance so desires, the Chairinan of the Council of 
States or the Speaker of the House of the People , as 
the case may be , may permit recovery of the advance 
to be made in lesser number of instalments. 


1 . Short title and commencement ( 1 ) These 
rules may be called the Members of Parliament (Ad 
vance for the Purchase of Conveyance ) Rules, 1986 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 


Explanation . The amount of the advance to be 
recovered monthly shall be fixed in whole rupees, 
except in the case of last instalment when the re 
maining balance including any fraction of a rupee 
shall be recovered . 


( 2 ) The recovery of advance shall commence with 
the first issue of salary after the advance is drawn . 


2 . Maximum amount of advance . - ( 1 ) The maxi 
mum amount which may be advanced to a member 
for the purchase of a conveyance shall not exceed 
rupees twenty thousand or the actual price of the 
conveyance , which is intended to be purchased , 
whichever is less ; 


for themount which unt of adu 


( 3 ) Simple interest at the rate fixed by the Cen 
tral Government in relation to advance for purchase 
of conveyance by Government servants shall be char 
ged on the said advance . 


Provided that no advance shall be admissible when 
a conveyance has already been purchased and paid 
for in full ; 


Provided further that where such payment has 
been made in part, the amount of advance shall be 
limited to the balance to be paid as certified by the 
member . 


(4 ) Where a member ceases to be such a member 
before the full repayment of the advance , the out 
standing balance , together with interest thereon , 
shall be paid to the Central Government immediately 
in one lump sum . 


( 2 ) The amount of advance under sub - rule ( 1 ) 
shall be sanctioned in the name of the President and 


4 . Sale of conveyance . - - ( 1 ) Except when a mem 
ber ceases to be such a member , previous sanction 
of the Central Government shall be obtained for the 
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tur 


- 
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sale by the member of the conveyance purchased 
with the aid of an advance , if such advance , together 
with the interest accrued thcreon , has not been fully 
repaid . 


( 2 ) The sanctioning authority shall see that the 
conveyance is purchased within one month from the 
date on which the advance is drawn and shall sub 
mit the mortgage boad , duly executed by the memn 
ber , promptly to the Pay and Accounus Officer of the 
Council of States or , as the case may be , of the 
House of the People for examination before final 
record . 


( 2 ) Where a member wishes to transfer the saia 
conveyance to another member , he inay be perjnitted , 
under the orders of the Central Government, to trans 
fer the liability attaching o that conveyance to the 
latter member provided that the member purchasing 
the conveyance records a declaration that he is aware 
that the conveyance transferred to him remains sub 
ject to the mortgage bond and that he is bound by 
its terms and provisions. 


8 . Safe custody and cancellation of mortgage 
bond . --- ( 1 ) The mortgage bond shall be kept in the 
safe cusiody of the sanctioning authority . 

(2 ) When the advance has beon fully repaid , the 
bond shall be returned to the member concerned , 
duly cancelled , after obtaining a ccruicate írom the 
Pay and Accounts Officer of the Council of States or. 
as the case may be , of the House of ine People , as 
to the complete repayment of the adiance and inter 
est. 


( 3 ) In all cases where a conveyance is sold before 
the advance received for its purchase , together wih 
interest thereon , has been fully repa d , the sale -pro 
ceeds must be applied , so far as may be necessary , 
towards the repayment of such ou standing balance . 

Provided that when the conveyanc . is sold only 
in order that another conveyance may he purcliased , 
the Central Government may permi, the member to 
apply the sale proceeds towards suri purchase , suu 
ject to the following conditions, namely :- - 
( a ) the amount outs anding shall not be per 

mitted to exceed the cost of the new con 

veyance ; 
(b ) the amount outstanding shall continue to 

be repaid at the rate previously fixed ; and 
( c ) the new conveyance shall also be instied 

and mortgaged to the Central Government. 


9 . Insurance of conveyance .- --- The convcyance 
purchased from the advance shall ce insured against 
full loss by fire, theft and accident and the insurance 
policy sliall contain a clause (as in Form II) by 
which the insurance company agiees to pay to the 
Central Government instead of the owner, any suns 
payable in respect of loss or damage to the conve 
yance , which is not made good by repair, reinstate 
ment or replacement. 


FORM I 


5 . Period within which negotiations for purchase 
of conveyance may be completed . - - A member who 
draws an advance for the purchase of a conveyance 
shall complete his negotiations for the purchase of, 
and pay finally for , the conveyance within one 100th 
of the date on which he draws the advance and fail 
ing such completion of negotiations and final pay 
ment, the full amount of the advanice drawn , together 
with interest thereon for one nionth , shall be refund 
ed by the member to the Central Governinent. 


(See rule 6 ) 
Form of agreement to be executed at the time of 
drawing an advance for the purchase of a conveyance 

An agreement made this — - - - ---- - - - day of 
One thousand nine hundred and eighty -- -- - between 
Shri 

- - Member of 
Parliament (hereinafter called ube Borrowcr , which 
expression shall include his heirs, administrators , er 
ecutors, legal representatives and 
one part and the President of 
called the Central Government) of the other Part: 
Whereas the Borrower has under the provisions of 
the Rules regulating the grant of advances to Wen 
bers of Parliament for purchase of conveyance made 
under the Salary , Allowances and Pension of Men 
bers of Parliament Act, 1954 applicd to the Central 
Government for a loan of Rs.- - - - 
( Rupees - - - 

- only ) for the 
purchase of a conveyance and the Central Governi 
ment have agreed to lend the said amount to the 
Borrower on the terms and conditions hereinaftcı 
contained ; 


6 . Execution of agreement.- ( 1) At the time of 
drawing the advance, the member shall execute an 
agreement in Form I, and on completing the pur 
chase, he shall further execute a inorigage bond in 
Form II hypothecating the conveyane s to the Cen 
tral Government as security for the advance . 


( 2 ) The cost price of the conveyance shall be 
entered in the schedule of specifications attached to 
the mortgage bond in Form II . 


the pay , 


Now it is hereby agreed between the parties liert 
to that in consideration of the sum of Rs.- - - 
paid by the Central Government to the Borrower 
( the receipt of which the Borrower here sy acknc 
ledges) , the Borrower hereby agree; with the cu 
tral Government ( 1 ) to pay to the Central Govern 
ment the said amount with interest calcuinted in 
cording to the said rules by monthly deductions frren 
his salary as provided for by the said rules and he s 
by authorises the Central Government to inake such 


7 . Certificate to the Pay and Accounts Officer. 
( 1 ) When an advance is drawn , the sanctioning au 
thority shall furnish to the Pay and Accounts Officer 
of the Council of States or, as the case may be, of 
the House of the People , a certificate that the Agrue 
ment in Form I has been signed by the inember draw 
ing the advance and that it has been found to be in 
order, 


the the Council of 
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Women 

AN 


payments may be recovered by monthly deductions 
from his salary in the manner provided by the said 
Rules, and in further pursuance of the said agreement 
the Borrower doth liereby assign and trausfur unto 
the Central Government the conveyance the particu 
lars whereof are set out in the Schedule hereunder 
written by way of security for the said advance and 
the interest thereon as required by the said Ruies. 


difference to document hypoerninent 
as security and 


deductions and ( 2 ) to expend , within one month 
from the date of these presents, the full amount of 
the said loan in the purchase of a conveyanca or if 
the actual price paid is less than the loan , to repay the 
difference to the Central Govern ,nent forthwith a .id 
to execute a document hypothccating the said con 
veyance to the Central Government as security for 
the amount lent to the Borrower as aforesaid and 
interest thereon in the form provided by the said 
rules ; And it is hereby Lastly agreed and declared 
that if the conveyance has not been purchased and 
hypothecated as aforesaid within one month from 
the date of these presents or if the Borrower within 
that period becomes insolvent or ceases to be a mem 
ber or dies , the whole amount of the loan and inte 
rest accrued thereon shall become due and payablr 

In witness whereof the Borrower has hereunto set 
his hand the day and year first before written , 

Signed by the said Shri 
in the presence of 


aid withi Dot be did instal. 


day 


of 


FORM II 

(See rule 6 ) 
FORM OF MORTGAGE BOND FOR 

CONVEYANCE 
THIS INDENTURE made this 

one thousand nine hundred and 
Eighty BETWEEN 

(lierein 
after called " the Borrower " , which expression shall in 
clude his heirs, administrators, executors , legal re 
presentatives and assigriecs ) of the one part and the 
President of India (hereirafter called , the contral 
Government) 

of the other part ; WHERE 
AS the Borrower has applied for and has 
been granted an adorance of Rupees, . . . . . .. . .. .. .. . . 
to purchase a conveyance in terms of Rules regarding 
the grant of advances to Members of Parlianient for 
the purchase of conveyance made under the Salary, 
Allowances and Pənsijil of Members of Parliament 
Act, 1954 (hereinafter referred to as “ the said 
Rules" ) AND WHERFAS one of the conditions upon 
which the said advance has been was granted to the 
Borrower is was that the Borrower will would hypo 
thecate the said converance to the Central Govern 
ment as security for the aniount lent to the Borrower 
and WHEREAS the Borrower has purchased with , or 
partly with , the amount so advanced as aforesaid the 
conveyance particulars whereof are set out in the 
Schedule hereunder written . 


And the Borrower doth hereby agree and declare 
that he has paid in fuil the purchase price of the said 
conveyance and that the same is his absolute pro 
perty and that he has not pleged and, so long 
as any money remains payable to the Central Govern 
ment in respect : f the said advance , will not sell , 
pledge or part with the property in , or possession of, 
the said conveyance . Provided always and it is hereby 
agreed and declared that if any of the said instal 
ments of principal or interest shall not be paid or re 
covered in manner aforesaid within ten days after 
the same are due or if the Borrower shall die or at any 
time ceases to be a Membar or if the Borrower shall 
sell or pledge or part with the property in , or posses 
sion of the said conveyance or become insolvent or 
make any composition or arrangement with his cre 
ditors or if any person shall take proceedings in exe 
cution of any decree or judgment against the Borro 
wer , the whole of the said principal sum which shall 
then be remaining due and unpaid , together with inte 
rest thereon , calculated as aforesaid shall forthwith 
become payable AND IT IS HEREBY AGREED and 
declared that the Central Government may on the 
happening of any of the events herein beiore mention 
ed seize and take possession of the said conveyance 
and either remain in possession thereof without re 
moving the same of „ Ise may remove and sell the 
said conveyance either by public auction or private 
contract and may out of the sale money retain the 
balance of the said advance then remaining unpaid 
and any interest duz thereon calculated as aforesaid 
and all costs , charges , expenses and payments pro 
perly incurred or made in maintaining, defending or 
realizing its rights hercunder and shall pay over the 
surplus, if any to the Borrower his executors, admi 
nistrators or rersonal representatives; PROVIDED 
FURTHER that the aforesaid power of taking posses 
sion or selling of said conveyance shall not prejudice 
the right of the Central Government to sue the Borro 
wer or his personal representatives for the said talance 
remaining due and interest or in the case of the 
conveyance being sold th : amount by which the net 
sale proceeds fall short of the amount owing AND 
the Borrower hereby further agrees that so long as 
any moneys are remaining due and owing to the Cent 
ral Government, he , the Borrower wiil insure and 
keep insured the said conveyance against loss or 
damage by fire , theft, and accident with an Insu 
rance Company to be approved by the Accountant 
General concerned and wil produce evidence to the 
satisfaction of the Accountant General that the Motor 
Insurance Company with whoin the said motor vehicle 
is insured have received notice that the Central Gov 
ernment (President of India ) is interested in the Policy 


pand all intetbe said out of", publicemove 


NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in 
pursuance of the caid agreement and for the conside 
ration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to 
pay to the Central Government the sum of Rs. . . . . . . . 
aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at 
the date of these presents ly equal payment of Rs. 
.. . . . . . . . . . . . . . . each on the first day of every month 
and will pay interest on the sum for the time being 
remaining due and owing, calculated according to the 
said Rules and the Burrower doth agree that such 
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- 


- 


- 


. 


- 


- 


. . 


-am 


- 


manand 


AND the Borrower hereby further agrees that he will 
not permit or suífer the said conveyance to be des - 
troyed or damaged or to deteriorate in a greater degree 
than it would deteriorate by reasonable wear and tear 


thereof and further that in the event of any damage 
or accident happening to thc said conveyance the 
Borrower will forthwith have the same repaired and 
made good. 


SCHEDULE 
Description of Conveyance 

Maker s no. m . 
Description 
No . of cylint ers 
Engine Number 
Chassis No. 
Cost Price . 
IN WITN CSS Wire of the said 

( Borrower s nrms ) and 
b hull of the Piesid nt of [ 1 ja hive hereunt ) set their r. sp .ctive hands the day and year first above written , 


for and on 


Signed by the said 
in the presence of 


(Signature ofWitnesses ) 


(Signatures and Designation of the Borrower). 


Signed by ( naine and designation ). 


for and on behalf of the President of India 
in the presence of 


(Signatures of Witre ces) 


(Signatures and Designation of the Officer ). 


Nimeand designati ,n of the Burrower . 


FORM III 

( See rulc 9 ) 
Form of the cluuse to be inserted in Insurance Policies 

1. It is hereby I clired and gree that Shri -- -- - - - -- - moose -- -- - - - - . (the owner of the conveyance hereinafter 
referred to as the insur d in the Sch dule to this policy) has hypothecat d the conveyance to the Central Coverm. nt ( P. esident of 
India as security for advance for the purchase of th conveyance and it is furth - r diclarid and igric that the said Goverr mont 
( Presilent ) are interested in any m oneys which but for this aendorsem nt be p: y. ble to the sid Shri . . . . .- - - - -- -- .- .-- - - 
ith insured under this policy ) in respect of the loss or damage to the said conyy nice ( which loss or damage is notmade god by 
papir . rzinstrtment or replicem nt) and such mn inrys sh .11 be paid to th said Gvernment ( President) as long as they are the 
morto ngees of the econveyance aud their receip , shall be full and final disch .rge to the Company in ruspect of such loss or damage . 

2 . Sive as by this ;n ! yrsement expressly agreed , nothing her in sha Ilmodify or affect th rights or liabilities of the insurcd or 
thea biny resp . ctiv . ly ual;r or in cy11 ction with this policy or any törm , provision or condition thereof. 

{ F. N ). 2 / 1/ MSA/ 85] 


सा . का . नि . 13 ( अ ):- ~ निम्नलिखित नियम , जो संसद सदस्य 
वेतन , भता और पेंशन अधिनियम , 1954 (1954 का 30 ) की धारा 
9 की धारा ( 1 ) के अर्धन गठित संयुक्त समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार 
से परामर्श करने के पश्नात् उक्त धारा की उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, तथा जिनका राज्य सभा के 
सभापति और लोक मभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उप धारा 
( 4 ) की अपेक्षानुमार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते है । 

प्राधा और टेल फोन गविधा 

( संसद सदस्य ) मगोधन नियम , 1986 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिात 
नाम प्रावास और टेलं फोन सुविधा ( संसद गदम्प ) सशोधन नियम , 
1986 है । 


( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. आवास और टेलीफोन सुविधा ( संसद सदस्य ) नियम 1955 
( जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) में , नियम 2 के स्थान 
पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :- -- 
__ " . सदस्यों को वास- सुविधा आदि की सुविधाएं : -- ( 1 ) प्रत्येक 
मदस्य अपने पूरे कार्यकाल नक फ्लैट के रूप मे निशुल्क वास-सुविधा 
का हकदार होगा . 


परन्तु यह कि जहा मदन्थ को उसके अनुरोध पर बंगले के रूप मे 
वास-सुविधा भावंटित की जाती है, वहां वह - - 


( क ) पूरा सामान्य किराया संदत्त करेगा, यदि वह ऐसी बास- सुविधा 

का हकदार है ; और 
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- - - - - - - - -- - 
( ख ) पूरी सामान्य कि गया और पांच सौ रुपए प्रतिमाम गैर-हकदारी 

( ख ) उप -नियम ( 2 ) मे " तीन हजार मात सो पचाम " आर मात 
प्रभार सदन करेगा । यदि वह इसका हकदार नहीं है । " 

हजार पाच मौ शब्दो के स्थान पर मान हजार पांच मा " 

आर पन्द्रह हजार " शब्द रखे जाएंगे ; 
स्पष्टीकरण ( 1 ) : -- इम उप-नियम के प्रयोजनो के लिए फ्लैट " के अनर्गत 

( ग ) उप-नियम ( 3 ) मे " सात हजार पाच सो " शब्दो के स्थान पर 
होस्टल वास सुविधा है । 

" पन्द्रह हजार " शब्द रखे जाएंगे . 
( 2 ) प्रत्येक मदस्य , उप -नियम ( 1 ) के अधीन उमे प्राबटित किसी ( घ ) उप-नियम (3 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः 
वास- सुविधा के मबंध मे , प्रति माम तीन सौ रुपए मे अनधिक 

स्थापित किया जाएगा - - 
तक की गशि के पानी ओर विजला की निशुल्क प्रदाय का 

" ( 4 ) सदस्यो के ट्रक काल बिल उपरोक्त तीस हजार काल 
भी हकदार होगा । 

प्रति वर्ष की , अधिकतम सीमा के धनीय ममतुल्य के भीतर 
( 3 ) जहां, उप -नियम ( 1 ) मे निर्दिष्ट किमी वास-सुविधा के मबंध 

ममायोजित किए जा सकेगे । " 
मे , इसमें किा गए किसी सुधार या वृद्धि के कारण अथवा 

6 . उक्त नियमो के नियम 5 के परन्तुक में "उसके द्वारा अधिभाग 
इसमे उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त सेवा के कारण 

किया जाता है," शब्दों के पश्चात् “एक निवाम -ग्थान के लिए " शब्द 
किराया देय हो , वहा इस प्रकार के सुधार, वृद्धि या अतिरिक्त 

अतः स्थापित किए जाएगे । 
सेवा के संबंध में किगा की राशि देय मामान्य किराए से 
25 / कम होगी । 

[ फा स 4/ 1/ एम . एम ए / 85] 
स्पष्ट करण 1 :- - इस उप-नियम के प्रयोजनो के लिए " सुधार या वृद्धि " 

सुभाष काश्यप महासचिव 
से अतिरिक्त वास-सुविधा , फर्नीचर , टेवल और पैडस्टल 
पंखो टेबल लैम्पो , क्लौर स्टैण्डई लैम्पो , बायलरों, 

G . S . R . 13 ( E ). - The following rules 
प्रशीतकोर्म ,, डेजर्टकुलरो और वातानुकूलन यूनिटो की 

which have 

been made by the Joint Committee constituted under 
व्यवस्था अभिप्रेत हे । 

sub -section ( 1 ) of section 9 of the Salary , Allowances 

and Pension of Members of Parliament Act, 1954 ( 30 
स्पष्ट करण 2 -- - "फर्नीचर " से फर्नीचर की ऐमी मदो अभिप्रेत है , जो 

of 1954 ), after consultation with the Central Govern 
किसी मदस्य को उसे श्रावटित निवास स्थान के लिए ment, in exercise of the powers conferred on ii by 
मिलती है और इस के अंतर्गत किमी सदस्य द्वारा clause ( f) of sub - section ( 3 ) of the said Section, and 
अपने निवास स्थान में किराए पर ली गई अतिरिक्त have been approved and confined by the Chairnian 
मदे में है । 

of the Council of States and the Spcaker of the House 

of the People , as required by sub -section (4 ) of that 
स्पष्टीकरण 3 : -- "अतिरिक्त मेवा " में अभिप्रेत है -- - 

section , are published for general information : 


THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES 
(MEMBERS OF PARLIAMENT) AMENDMENT 

RULES , 1986 


( क ) सदस्यो के निवास स्थानो मे मबंद्ध झाडूकशों, जमादारों तथा 

कर्मचारियों को झाड़न और झाडू उपलब्ध कराना , 
( ख ) सदस्यो को वाम- सुविधाओ पर विजली के वल्बों का प्रदाय ; 
( 1 ) फूलों को क्यारियो का रख रखाव , 
( घ ) सदस्यो के फायदे के लिए बनाए गए किम। स्थान ( जैसे 

पूछताछ कार्यालय ) का रख-रखाव , और 
( ड . ) सदस्यों के फायदे के लिए उपलब्ध कराई गई कोई अन्य 

सुविधा । " 


1. Short title and commencement.-- ( 1 ) Then Illes 
may be called the Housing and Telephone Facilities 
(Members of Parliament ) Amendment Rules , 1986 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In the Housing and Talepnone Facilities (Men 
bers of Parliament) Rules , 1956 (hereinafter referred 
to . as the said rules ), for rule 2. the following rale 
shall be substituted , namely : --- 

" 2 . Facilities of housing etc. to Members. - - ( 1 ) 
Each members shall be entitled without payment of 
rent to housing accommodation in the form of a flat 
throughout his term of office : 


3. उक्त नियमों के नियम 2क मे " कि गा को उसी दर पर जो 
सदस्य को मृत्यु के ठीक पूर्व उसके द्वारा मंदेय यो " शब्दो के स्थान पर 

उन्ही निबंधनो पर जो सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्व उमे लोग थे " अब्द 
रखे जाएंगे । 


Provided that where a member is allotted housing 
accommodation in the form of a bungallow at his re 
quest, he shall pay-- -- 


4. उक्त नियमो के नियम 4 मे ---- 
( क ) उप -नियम ( 1 ) मे 

" सात हजार पाच मौ " भब्दो के स्थान पर “ पन्द्रह हजार 

शब्द रखे जाग, 
( ख ) उप -नियम ( 3 ) में “ मान हजार पांच मौ " शब्दो के स्थान 

पर “ पन्द्रह हजार " शब्द रखे जाएगे । 
5 उक्त नियमो के नियम क मे - - 
( क ) उप -नियम ( 1 ) मे 

" पन्द्रह हजार शब्दो के स्थान पर "नीम हजार शब्द रखे 

जाएंगे , 
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(a ) full normal rent if he is entitled to 

accommodation ; and 


such 


(b ) full normal rent and a non -entitlement 

charge of rupees five hundered per mensum , 
if he is not so entitled . 


Explanation. ~ - For the purposes of this sub - rule 
" flat " includes hostel accommodation. 
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( 2 ) Every member slall , in respect of any accommo 
dation allotted io him under suh - rule ( 1 ), also he 
entitled without payment of charges to the supply of 
water and electricity ipto an aniouni not exceeding 
rupees three hundred per merisem . 


( 3 ) Where in r ’ spect of any accommodation refer 
red to in sub - rule ( 1) , rent is payable on üccount of 
any improvement or addition made to it or any addi 
tional service provided thereto , it sliall bit twenty - five 
per cent less than the normal iu i payable in respect 
of such improvement, addition or additional servic 


Explanation I. - For the purposes of this vub - rule 
* improvement or addıuon " means the provision of 
additional accommodation , furniture tabi. und pedes 
tal fans, table limos, floor standard linn , Loik " , 
refrigerators, est molers and ir - tinditioning 
units . 


3 . In rulo 2A of the said rules , for the words " ame 
rate of rent as vas payable by" , the words “ fame 
terms as were applicahl : 10 " stall be sub -titutcd . 
4 . In rule t f ic Sed rules, - - 
( a ) in sub -ille ( 1 ), for the words " seven thou 

sand five lundred " , the words “ fifteen 

thousan !" shall he sittistituted ; 
( b ) in suh -misle ( 3 ). for the words cren 

thousand five hundred . thc words " fifteen 

thousgirl | he vilystituted 
5 In rule 4A vfi , Saules - 
(a ) in sub -rule ( il to the words " fifteen tou 

Sand" , the words, thirty thousand " shall me 

substitutes 
(b ) in sub -it ? i, fortile words thout thousand 

seven nuorted littı " und " ever thousind 
fireh rirt " , lose words even thousand 
five hundr " ind " fifteưu theypis esc " bull, 
respectiv cli , mbytied : 
in sub - u (3 . tor is words seven 
thousano il : hundred " , the word " fiftet i 

thous3ne !" wall he webstituted ; 
( d ) after sub -ruk ( 3 ). the following sub - rule 

shall be inserted . namely : 


P 


Explanation II . -- " } nimmtur : " nealls such items of 
furniture as are onlissible to a member for hi 
dence allotted to hin and includes any additional 
items taken on cent by a member in his residence . 


(c ) 


Explanation ( II. - - Additional servicu means , 


( a ) the provision of Sweeners . Jumadars and the 

stafi atrached to members residenccs vith 

dusters and brooms; 
(b ) the supply of electric bulbs it the residences 

of members : 
(c) the maintenance of flower beds; 
(d ) the inainienance of any place ( like an En 

quiry Ollico ) intended for the common bere 

fit of members ; and 
(c ) any other service provided for the common 

benefit of members ." 


" ( 4 ) The trunk cail bills of the members may 

be adju ted within the monetary equiva 
lent of the ceiling of thirty thousand lecal 
calls er annuni is af. resaid " 


6 . In rule 5 of the said rulus , in the proviso , iter 
the words " of rent" the words " for one of the resi 
dences " shall be inserted . 

[ F . No. 411 ;MSA851 
SUBHASH C . KASHYAP, Secretary - General 
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